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4 2 कौनाराम चरणकमलेभ्यो नम: ।। 

6 >] Ah 

9 उकीय 
AS: 

MBS i 


महान पर्व शुरुमा २ जुलाई ८५ 


- [ ३० जून को पराडकर स्मृति भवन टाउनहाळ वाराणसी में ] 
आयोजित 
सभी मत मतान्तरों के धम गुरुओं के सम्मान आयोजन पर प्रकाशित | 


आयोजन एवं अस्तुति 
बाबा सीताराम 
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0 प्रकाशक : 
आओषड़ बावा सीताराम 
बड़ी पटिया (बजरडीहा) 
हनुमान मंदिर के पास 
वाराणसी (३० प्र०) भारत 


G] संपादन ! 


ओऔघड बावा सीताराम 


[] प्रथम संस्करण : 


१००० (एक हजार) 


(] सहयोग राशि: 
रुपया १ (एक) 


[] मुद्रक: * 


वार्ता प्रिण्ठस, रामापुरा, 
वाराणसी 
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॥ गुरु आग आधान ॥ 


गुरू के सच्च स्वरुप का दशन करके सिद्धेश्‍वर गुरूदत्तात्रेय आदि 
निक संत महापुरुषों ने अचळ और अनपम शिष्यत्व को स्वीकार करके 
तरय सदुगुरू पद को प्राप्त किये । जिनकी आज भी सूयं के भाँति गुरुत्व 
ण महान तेज पुञ्ज विराट ल;लिमा का नित्य नुतन प्रकाश सम्पूर्ण 
का को मिल रहा है। 
| सन्तो की वाणो से ज्ञात होता है कि सद्गुरू के द्वारा हो 'हारिः 
गन सम्भव है । इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम और श्रीकृष्ण 
। री गुरू किया था | जसा की उक्त पद से बोध होता है कि 
| राम कृष्ण से को बड़ा तीनह तो गुरू कीन । 
| तीन लोक के वे धनी, गुरू आगे आधीन ।। 
। सिद्धेश्वर गुरू दत्त.त य, शंकराचाय, रामानंद, कबीर, रविदास, 
Me गुरू मत्स्येन्द्रनाथ, गोरखनःथ, गुरूनानक, धरमदास, गुरू 
गद साहब, काळूराम, कीनाराम, सूर, तुलसी, भोखा, यारी, बूला, 
न हब, पळटू साहव, स्वामो हरिदास, तेलंग स्वामी, वामाक्षेपा 
ऐ थं गुरू राम दास, तुकाराम, श्री चन्द्र, दादू, दरिया, नाभा 
दरदास, चरनदास, मळूकृदास, दाद्‌ दयाळ, जगजीवन साहेब, तुलसी 
याबाई, दूछतदास, गरीबदास, सहजो वाई, सुवचन दासी, 
पिरनी दास, गरोब दास, बिजया राम, रामजियावतराम 
पन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंत, विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द, 
घोराचायं भवानी राम, जयनारायन राम, गोपाळराम, गुलाबचन्द्र 
| स्वामी भोलेवाबा आदि समस्त संतमहापुषों ने गुरूमहिमा का 


गुणगा न भन 
गु णगान FE 22 “03:४४ असन्‌ ज्ञ जर 


श्छ > 
_ पु०सं०.४ 


>>>“ 
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१ गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊ # ' 


॥ प्रार्थना ॥ गः 
सदगुरु नाम कि महिमा भारी # गावहि ब्रह्मा विष्णु पुरारी [नि 
सदगुरु नाम अमर है वनी # जानत है सव आतम ज्ञानी | 
सदगुरु हि सन्मागे दिखायो # आतम राम सब घट पायो। 

| सदुयुरू नाम जपे जो भक्ता # होवे भव सागर सें मुक्ता। 
सदुगुरु महिमा सबही गाई # नाम लेत भत्र सिन्धु सुखाई | 
जय जय जय गुरु स्वामी दाता » कृपा करह विनवे मैं ताता । 


तुम्हरी कृपा होय सब काजा % भक्त विनय सुनि राखउ लाजा । / 


सद्‌ न | के 
युट भुळ भई है भारी # तुम बिन कीन सके मोहितारी । 


थे 
स 
वार-बार बिनवो कर जोरी # सुनियो सदुगुर अर्जी मोरी। /प 
म 
मोसमनहि ज में को प 
ई पापो # तुम सम न ; 


हि तारक परतापी | | ४ 


पडुयुरू महिमा केहि विधि गाऊ » गुछ विभ ज्ञान कहाँ से पाऊ । | 


सदुगुरु कृपा कटाक्ष ते, तर गये पतित अनेक | 
“सीताराम? गुरु चरण में चाहत भक्ति सुनेक ॥ 


Nees 


| 
| 
| 
१ 
# औघड बावा सीताराम # | 
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प्रस्तावना ¦ 


० जून १८१ 


गुरुपुणिमा महोत्सव को मठों, धर्मसम्प्रदायों की सोमा से बाहर 
| |निकाछकर जनमंच से जोड़ने का विछक्षणकार्य कर्मठसंत औघड़ बावा 
सीताराम ने किया। उन्होंने पराडकर स्मृतिभवन टाउनहाळ जसे 
सावेजनिक स्थान पर साथुओं, विद्वानों, गुहस्थों, सम्पन्न-विपन्न 
| नागरिकों और विभिन्न धर्मावछम्वियों को एकत्र किया । गुरुपूजा की 
सामाजिक सन्दर्भ में क्या चरिवार्थता हो सकती है? इसे समझने के 
'छिए ही यह विचारगोप्ठी आयोजित थो । आकाशवाणी के अधिकारी 
| कर्मचारी, सभी महत्वपूर्ण समाचारपत्रों के प्रतिनिधि और जिज्ञामु 
| साहित्यकार इस अदुधुत आयोजन को उत्सुकता के साथ देख-सुन रहे 
थे। इप आयोजन को सबसे वड़ो विशेषता यह थी कि धामिकों, 
| सम्त्रदायप्रतिनिधियों, मन्दिर-मस्जिद के अनुवायियों की सभा में यह 
| ' प्रश्‍न खुछकर सामने आया कि जब कभी मन्दिर-मस्जिद, गुरुद्वारा या 
मट-आश्रम में भीड़ बढ़ती है तो वह समय निङ्चित रूप से राप्ट्रोयचरित्र 
के क्षय का समय होता है । सदगुरु ऐसे ही समय में उत्पन्न होते हैं और 
। 'धम-स्थानों को भीड कों सच्चीबानो की ओर माड लेते हैं। वे मृत 
| अरवीकृत मूल्यों की जगह पर नयेमुल्परों को स्थाना करते हैं। 
| जड़ पुस्तकीय-धम की जगह पर गतिशील घम की सजना करते हैं। 
| कर्व,र, नानक, रदास, कीनाराम और मंसूर जसे सकड़ों सन्तों ने यही 
' काम किया था । अतः गुख्युणिमा की चारिताथता, नये जीवनधर्म की 
| रचना से ही सम्बन्धित हैं। इस क्रान्तिधमी धमं-सभा का नेतृत्व 


| कवीरचौरा के महंत आचार्य अमृतदास. र्वि था) थ:आते महू आयोजन 
' | और प्रासंगिक हो गया । FN 


| rye, गे 0 
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इसी पुप्यअवसर पर औषड़ बावा सीताराम ने संतों के सार्थक पदों का. 
संग्रह किया । उनका यह आरंम्भिक्र प्रयास उस महत्वपूर्ण धर्मकायं पे 


जुड़ा, इसलिए महत्त्यूण भी है, साभिप्राय भो है । 


आशा है भविष्य में वे और अच्छे संग्रह की तेथारो में लगेंगे क्योंकि 


उनमें साहस, कमंठता भौर सांधूवा का मणिक्रांचन योग हैं । 


गुख्पूणिमा, २ जुलाई ८५ डॉ० शुकदेव सिंह 
दहन्दी विभाग 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी 
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| सद्गुरू की महिमा 


सन्त कीनाराम के अनन्य अनयायी बावा तोताराम “सदुगुरू की' 
पाद में? शीयक से एक पुस्तिका प्रकाशित कर रहे पुस्तिका 
निस्सन्देह कितनों में सदुगुरू के प्रति निष्ठा और विश्वास जागति 
करेगी । सदगुरू की महिमा से हमारे यहाँ ग्रन्थ भरे पडे हैं। सवाल उसे 
अपने आचरण में उतारने का है यह सौभाग्य बावा सीताराम जैसे 
केसी-किसी भक्त को ही गुरू की विशेष कृपा से प्राप्त होता है । 


25 महाराज इनका प्रयास सफल बनाव मेरी यही हादिक 
शमना है । 


भगवानदास अरोड़ा 


। 
| 
] 
| संस्थापक सम्पादक 

| *गांडीब? हिन्दी देनिक, वाराणसी 


पु द्र 


| 
| 
| (5 reggae) 
२ भारती पे 
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पुञ्य चरण महाराज 
श्री नारायण रा म अवधूत 


स्थान प्रमुख 


श्री सदगुर कीनाराम कुटी 
समाधि स्थळ संत्ररामलाळ अवधूत 
ककरमत्ता (डी० २० का०) वारागपी 
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जी ६७-८३ 
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संदूणुरू ही साम्प्रदायिक संकीर्णता 
| 8०35५ ० 
हूर करते है 

ओघड़ बावा सीताराम द्वारा संत कीनाराम अबोरपंथ की भोर 

से सर्वधर्म ऐक्य के लिये गुरु पुणिमा का आयोजन वारागमी के पराडकर 

स्मृति भवन में हुआ। इस आयोजन में औषड़ सम्त नारायनराम, 

कबीरचौरा मठ के आचारय महंत अमृत साहब, संत गंगाशरण शास्त्री 


स्वामी सुभद्र दास शास्त्री, वावा शंकरलाल, संत विवेक दास, संत 
विचार दास, मेक्सिको के विद्वान डा० डेविड लारेन्जन, प्रसिद्ध 
वित्रारक डा० गीतम चक्रवर्ती इत्यादि ने गुरुपूगिमा को महत्ता पर 


प्रकाश डाला । वियय की प्रस्तावना डा० शकदेव सिंह ने की। इस 
क्रम में उन्होंने कहा कि जब-जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा में 
भीड़ बड़ती है तव तव राष्ट्रीय चरित्र का ह्लास होता है। ऐसे ही 
समय सदुगुरुओ की आवश्यकता होती है | सदुगु€ ही साम्द्रदाथिक 
संक्ीणता को दर करते संत कबीर से लेकर संत कीनाराम ने ऐसे 
ही अवसरों पर उत्पन्न होकर सवधम ऐक्य का क्राय किया । वतमान 
समय ऐसा ही है ऑर हम सदुगरु को आवश्यकता कां अनभव करते 
हैं । कार्यक्रम में स्वागत संत विवेक दास तथा धन्यवाद आयोजक वावा 
सीताराम ने किया । काशी भगत के निग ण कार्यक्रम वेराग्य का रंग 


दे रहे थे। श्रोताओं से भरे भवन में पत्रकार, केमरामन, वीडियो 
फिल्म निर्माताओं के कायं चळ रहें थे। बनारस में यह कार्यक्रम वर्षो 


स्मरणाय रहगा। सचालन डा० शकदेव सिह का और संगीतमय 
व्याख्यान राजपति शास्त्री, पं० रामप्रसाद, संतराम जी भक्त बेचूराम 


गणेश प्रसादे मिश्र तथा संत पूरन राम निगण भंजन मण्डल के 
का गायन जन श्रोताओं के लिग्रे सराहनीय था । 


~ मन्साराम गुप्ता 
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जन-जन के उदारक अधघोराचायं सद्गुरू वावा कोताराम जीरू 
महाराज को नमन्‌ करते हुए परम श्रद्धेय पुज्य गुरुदेव श्री वार 
नारायण राम अवधूत, व अन्य सन्त विद्वान सज्जन वृन्द एवं माता३ 
बहनों के पावन कर कमलो में यह प्रथम पु:्प सादर समित है जिनव 


महान कृपा से यह लघु पुस्तिका प्रकाशित हो सकी | | ` 
छु 
प्रका 
| 
| 
| 
न 
| 
तर 
ह्न 


ee CRE ~ 
AF 
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# श्री सदृगरवे नमः % 


सद्गुरू की याद में 


| सद्गुरू की महिमा को सभो महापुरुषों ने अगम अपार कहा है 
दुगुरू की महिमा को कीन वर्णन कर सकता है। उनकी महिमा को 
ष शारदा भी गा सके | गुरू तो साक्षात्‌ ब्रह्मा, विष्ण, महादेव के 
जरप हैं ऐसे महान सद्गुरू को कोटि-कोटि नमन्‌ है। 
I गुरून्न ह्या गुरूविष्णु, गुरूद वो महेश्वरः 
3 गुरू साक्ष.तु परब्रह्म तस्म श्रीगुरूवे नम: ॥ 
नव॑ स्वामी की आज्ञ, प.कर, एक दिन श्रो/लक्ष्मण जी शिर झुकाकर 
| रामजी से बोले--हे स्व.मिन्‌ सब प्रकार की वात आप जानते 
कुछ बातों को पूछता हूँ, थोडे में वर्णन कीजिए 
| जग समुद्र मधि को अधारा। 
£) गुरू कृपाछु पद पोत निहारा ॥ 
| गुरू को जो देवे हित बोधा | 
शिष्य वही जो सुने प्रबोधा || 
( विश्राम सागर से ) 


न १--अपार-संसार-सागर से तरने का आधार क्या है? 
तर--कृपाठ सद्गुरू की पद नवका देखने में अती है 
एल २--गुरू कीव ? 


त्तर--जो कल्याण का बोध देवे । 
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प्रश्‍न ३--शिष्य कौन है ? 
उत्तर--जो गुङ के बोधप्रद निर्णय को सुनकर धारण कर । क 
महात्माओं का कथन है की. | 
सच्चा शिप्य गुरु के किपी व:हरी काम पर लक्ष्य नहीं करता | 
तो केवल गुरू को आज्ञा को ही सिर नवाक्रर पालन करता है। ३ 
की कवीर साहव कहते हैं कि :-- | 
गुरू कटै सो कीजिये, चलिप्रे आज्ञ, म हि! 
कहे कबीर ता दास को, तीन लोक भय नाहि ।। 
गुरूमुख वाणी आगे प्रस्तुत है :-- र | 
“नारायण” सतुगुङ समदाता नहीं, 
देखा खूब विचार 
नित्य अनित्य परखाई के, 
पार लगावन हार ॥ । 
सतुगुरू तो नित्य, अजर, अमर, अविनाशी हैं। i 
नारायन यह तन झूठ है, नहीं करना मगरूर ॥ 
सतुगुङं मेरा नित्य है, दृढ़ कर विशवास भरपूर || 
गुरू ही माता, गुरू ही पिता और गुरू ही हमारे कुळदेव। 
महान संकट पड़ने पर आगे और पीछे वही हमारी रक्षा करने' 
हैं । यह काया, वाक्‌ और मन उन्हीं के चरणों में अपण है। | 
हे, गुरू मोहि न विसारियो, | 
चाहें लाख लोग मिलजाय । । 
मो सम तुमको बहुत है, | 
तुम सम हमको नाहीं॥ 


| 
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सतुगृरू की महिमा पर विस्तारपूर्वक सिद्धेश्‍वर वावा कीनाराम 

ही स्वयं उपदेश करते हैं कि: 

सत्तगुरू शब्द जहाज चढ़ि, रामनाम कठ.हार । 
रामकिना सुविवेक ते, उतरि भये भौ पार॥ 
सत्तगुरू दीनो साहेवी, सांचेदा परिमान। 
रामकिना तिहुँ लोक में, बाजे अभे निसःन ॥ 
साँच सत्तगुझ भजन ते, पायो निभय नाम। 
रामकिना जग दूरि तजु, निकट बतायो राम ॥ 


र 


धन्य है सद्‌गुरू जिन्होंने गोविन्द दिखा दिया । 


गुरू गोविन्द दोनो खड़े, काके लांगु पाय। 
बलिहारी गुरू आपनों, जिन गोविन्द दियो छखाय || 


| जिसे सदुगुरू का सहारा मिळ गया, कलिकाल उसका कुछ 
'गःड़ नहीं सकता । सदगुरू चरणों का लाभ जिते हो गया, वह प्रपंच 
| मुक्त हो गया | 
ओऔष्रड़ व.बा गुरु;व चन्द्र आनन्द ने कहा है । 
गुरू के चरन चित लागा हो, 
मन अति अभुरागा। 
जो प्राणी यज्ञ गुरू को न गावे | 
सो खळ अधी आऔँ अभागा हो ।। 
विन गुरू को सत्त राह बतावे । 
दे अभिफल मुंह मांगा हो॥ 
गुरू गोस ई वह सॉई लख;वत | 
जाहि लले कोई सुभागा हो ॥ 


र लिला 


डळ.“ 
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“आनन्ट'? पावे जो गुरू सिर नावे | | 
चाहें गहस्थ चाहे नागा हो॥ | 
सद्गुझ के सामने वेद मौन हो गये, शास्त्र दिवाने हो गये 
वाक भो वंद हो गयी । सदुगुरू की कृपा दृष्टि जिस पर पडतं 
उसको दृष्टि में सारी सृष्टि मंगलमय हो जातो है । 


पु 


अवधुत संत श्री गोपाल राम जी महाराज ने भी एक पद| : 
गाया है। जो अघोर पंथ में एक महान योगी रहें । | 
श्री सत्तगुङ गुग सुमोर के रहो दीन आधिन | 
राम गोपाल सो पाइये साहेब परम परवीन !। | 
घट भोवर पइठत भशरो सनमुख खुळो हार । | 
सांच पति पहिचान के भेटो भर अकवार | | 
शब्द सुरत संगम लियो, भलि बनी संयोग । | 
राम गोपाल सत्तगुरू मिले कटे जन्म का रोग ॥ | 
गुछू समान कोउ और नहो तकर करो भरोस । | 
मळ आदि सब धोय हरि कर देते निर्दोत्त ॥ | 
| 
जिसे गुरू का अनग्रह मिल हो, गु$ सेव से परमानन्द का जि 
भोग किथा हो, वही उसको माधुरी ज.न सकता है। गरु महिमा | 
साहेब कबीर भो गाते नहीं अघ,ते । > । 
गुरू मुरति गति चन्द्रमा, सेवक नन चकोर । | रि 
अष्ट पहर निरखत रहो, गुर्तूरत की ओर॥ । 
| 


च 
गुरू कृपा के विना कोई साधक कभी कृतकृत्य नहीं हुआ। | क 
गुञ्देत्र बोठते-प्र.कते ब्र हैं। ऐसे महान्‌ गुरू को वारम्म 
नमस्कार हे । 
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च = 
| गुरू को कोज दन्डवत्त, कोटि कोटि परनाम । 
3 कोट न जाग भृंग को, गुरू करिले आप समान || 
किसी महःपुरुप ने कहा हैं कि सद्गुरु, संत, महात्मा, सिद्धपुरुष 
। प्रत्यक्ष परमेदवर है। उनके चरणों की धूलि में छोटे विना कोई भी 
। कत्त-कृत्य नहीं हुआ । अघोरपंथ के महान योगी संत ग लब चन्द्र ववा 
| पे च < ~ 
द| आनन्द अपने कई भजनो में गुरू महिमा को गा उठते हैं । 


महिमा गुरू चरनन की भारी ॥ टेक ॥ 
| राम गुरू चरनन शिर नायो। 
| विश्व विदित भये गुरू अवतारी ॥ महिमा ॥ 
तुलसीदास भये गुरू चरनन के | 
| नानक कवोरा गये बलिहारी ॥ महिमा ॥ 
मीरा गुरू रदास चरन पर। 
तन, मन, धन सब दियो वारि ॥ महिमा ॥ 

| काळुराम पद रामकिना गहि। 

| भये अघोर मत आचारी ॥ महिमा ॥ 
जि सोई गुरू जनारायन पद। 

“आनन्द” भये भवनिर्धि पारी ॥ महिमा ॥ 

मह;त्माओं के उपदेशों से यही पता चलवा है की :-गुरू ईदवर- 
| नियुक्त होते हैं। गुरू-शिष्य का सम्बन्ध अनेक जन्म-जन्मान्तरों से 
(वला आता ये और यह गुरू निश्चित समय पर शिष्य को कृताथ किया 
| करते हैं | 
म्ब गुरू चरनन मन लागल हमार ॥ टेक । 

| बताओ कोई का करिहँ ॥ ; 


घट 
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जव से पियळ हम प्रेम का प्याला || १॥ 
जियरा अति अनुरागल हमार ॥ वता० 


कोटिन जन्म के सूत. मनवाँ २॥ | 
गुरू कृपा से जागल हमार || वताओ० । 


जे नारायन रामकिना भजि॥३॥ 
“आनन्द” रस जिया पागल हमार ।। बताओ 
गुरू चरणों की रज जहाँ पड़ती है, वहाँ वासना-वीज सहज ही 
जल जाता है। तव राम-ताम में राच होती है और घड़ी-घड़ी सुख 
बढ़ने लगता है । कर प्रेम से गदु-गद होता है,.नयनों से नीर बहता है 
और हृदय में नाम रूप प्रकट होता है | यह वडा ही सुळभ सुन्दर साधव | 
है, परन्तु पर्व-पुण्य से यह प्राप्त होता है। पर सद्गुरू के चरणों में 
सुरति का लगना कठिन है :-- | 


सुरतिया छ;गी सत्तगुरू से, लगन किससे छगाऊ मै] | 
कोई दिलदार तीनों लोक में दूरे न पाऊ मैं॥ | 
वही है सवं.देशी देवत , मेरे लिये जग में। | 
भला फिर और के चरणों मे, सिर क्यों कर झुकाऊ मैं ॥ | 
है दिल तो एक ही, लेकिन करोड़ों दुत है दुनिया में। | 
भला इस छोटे से मन्दिर में, किस किसको बंठ,ऊ' मैं || 
अनेको लाभदायक तीर्थ, व्यापक इस जगत में है। | 
भळा फिर मानसरोवर छोड़कर किसमें नह:ऊ मैं ।। | 
गय ना धाम चारों, हम रहें “आनन्द” भवन ही में । 
गुरू चरनों को तज कर फिर भळा किस धाम जाऊ मैं ॥ | 
| 
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गुरू चरणों में स्नेह :-- 


प्रम करना हो तो गुरू चरणों में करना चाहिये । 
द्रोह करना हो तो इन्द्रीगण से करना चाहिये ॥ 
नेम करना हो तो सत्संग करना चाहिये ॥ 
ब्रत जो करना हो तो. सत भापन करना चाहिये ॥ 
त्याग करना हो तो दुप्टजन को त्याग दो | 
ग्रहण करना हो तो सतनाम करना चाहिए ॥ 
मोह हो तो सत्तगुङ के याद में तळफा करो। 
लोभ हो तो नाम धन को संचे करना चाहिये ॥ 
सुक्त कमं करो विनु स्वारथ, 
संयम सेवा बढ़ाओ । 
राम कृपा ते सत्तगुरू मिलिया, 
उनके चरण चित्त लाओ ॥ 
कश वन्दना गुरू चरतन की 
वार वार कर जोरी। 
हे! प्रभ्न मोहें न विसारियो, 
रखियो लाज मोरी ॥ 


महान संत श्री गुरू नानक देव जी गुरू महिमा को अपने बचन 
में दशति हैं कि :-- 
गुरमुखि नादं गु रमुखि वेद, 
गुरू का उपदेश ही शब्द है गुरूपदेश ही ज्ञान है। ` 
गुरूमुखि रहिया समाई ॥ 
गुरू का उपदेश सारे में समाया हुआ है । 
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च 


गुरू ईसळ गुरू गोरखु बरमा, 

गुरू ही शिव है गुरू ही विष्णु और ब्रह्मा है। 
गरु पारबती माई ॥ 

गुरु ही माता पार्वती (भी) है । 
जे हउ जाणा आखा नाहो, 

अगर में जानता हुँ तो कह नहीं सकता । 
कहण कथन्‌ न जाई ॥ 

उसका कथन (करनी) कही नहीं जा सकती ।। 


जां हाती है :-- 
यारी साहब की वाणी गुरु महिमा की याद दिलाती है :-- 


गुरु के चरन की रज लेके, 

दोउ नेनन के बीच अंजन दिया | 
ति.मर मेटि उंजियार हुआ, 

निरंकार पिया को देख लिया ।। 
कोटि सूरज वहं छाये घने, 

तोन ळोक धनी धन पिया । 
सत्तगुरु ने जो करि किरपा, 

मरि के 'यारी? जुग जुग जिया । 
सदुगुरु की महिमा सभी ने गाया है 


एः सन ~ > Fa “~ . 
के सन्त ने कहा है कि सदुगुरु शिष्यों के नेत्रों मे ज्ञ,नां | 


लगाकर उसे दृष्टि देते हैं । 


ऐसे सद्गुरु बड़े भ:व से जव मिले तव अत्यन्त नग्नता विम 


सद्भःव और दृढ़ बिश्वास के साथ उनकी शरण ले सदुगरु है 
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| सद्गरू के ग न्मे कं 
| सदुश को याद में अघोराचाय महाराज कीनाराम भी अपने 
4 7: अ! = त ~ 
k हः दि ग्रन्थों में गुरू महिमा का बोध कराते हुए कहते 
९ कि :-- 
] 


| ॥ दोहा ॥ 
आशा विता शंकना बहु डाइन घर माहि। 
सतगुरूचरन विचार बिन नेकु नहि बिलगाहि॥ 
| जगदानन्द कृपाळ गुरू अन्तर रहित उदार । 
रामकिना बंदत सदा विगत समस्तधिकार ॥ 
| शंकाई संसार लखि और नहीं कछु और | 
| रामकिना सतगुरू कृपा निरालम्ब की ठौर॥ 
| जीव जोव पद पाईया साँचों परयो प्रतीति । 
| र.मकिता गुरू आपनो करि किन्हो निजप्रिती ॥ 
| मैं आवो मै जात हाँ मैं रहौं चोर समाय | 
| रामकिना मै आतमा आतम सतगुरू पाय॥ 
| मै अदेश ओदेश हिये अजपा जप जापियों । 
| रामकिना सतगुरू कृपा राम नाम दढ़ थापिवो ॥ 
अति अगाध अतिसय अगम व्यापक सर्वसमान । 
बिनृ गुरू कृपा न कोउ लहै रामकिना निरबान ॥ 
(बावा कीनाराम कृतविवेकसार ग्रथ से) 
| सत्तगुरू शब्दे ,सारिके मिरतक लियो जिआय। 
रामकिना निर्ईभे क्रियो दुरमति दूरि बहाय॥ 
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अनभौ जग में बहुत है क्रा कर्म विस्तार | 
बिन सतगुरू नही पांइये रामकिना निस्तार ॥ 


PP 


सतगुरु शब्द विचार ते पाथो शब्दे मूल। 
नि च्य के = 

रामकिना निरभ भये, मेटि सभ श्रमशळ।॥। 

करता जो कम रहम बिन वंदे, सोई नरक कहावंगा । 

रामकिना पहिचान अजा, सतगुरू बिनु झटका खावंगा|। | 

अंधहि अंधा डगर वताव' बहिरहि बहिरा बानी। | 

रामकिना सतगु रू सेवा बिन भूलि मरो अज्ञानी ॥ | 


RR RNS SEGRE SF PE 


(पूज्य वाबा कीनारोम कृत गीतावली ग्रंथ )अः 

| 

भवसागर के तरन को, सतगुरु कहै उपाव | 
ज्यों धीमर सौं पाइये, नदी तरन को नाव ॥ | 
(बावा कीनाराम कृत “उनमुनि राम” ग्रथ 


अर्थ--भवसागर रुपी नदी को पार करने का उपाय केव 
सदुगुरू हो बळा सकते है। जेसे नदी पार करने के दिं 
मल्ळाह के पांस हो नाव उपलब्ध होती है उसी 
भवसागर रूपी नदी को पार करने को नाव गुरू 
पास है। ` 


राम नाम अरु सन्त सङ्ग, यह मत मन ठहराई। 
किनाराम सोइ बड़े भाग्य से गुरू मति कोई लखि पाई ॥ 


निरगुन गुन जह नाहिने अकल. असंश्रित देश । 
रामकिना तहाँ पहुंच तु लहि गुरूमुख उपदेश || 
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बाम इंगा वसे पिंगळा रविगृह जानों। 
मध्य सुअमना रहै शब्द सतगुरू सम मानो || 
सहज प्रकासक आत्मा रामकिना गुरुज्ञान। 
उदय भये सूरज लखी होत सघन तम हान ॥ 


(वावा कीनाराम कृत रामगोता' ग्रथ से) 


भजन ) 


ममता के घटवा पर जीन विछलाय हो || टेक ॥। 

श्रो सतगुरू से दिक्षा लेकर साझ सवेरे, उनकर टहल बजाय हो । 
| हेअगम निगम की धर के डोरीया, शद्ध हिये कर सरत लगाये हो | 
(व्यान की सुरती सूरत की नीरती, गगन मंदीर जाके धुनीया लगाये हो। 
अजपा जाप जपो घट भीतर सहन शीला पर सब दगीथा छोड़ाय हो । 
॥नाराम दया सत्तगुरू की, सोहंग रसना के रस में नहाये हो। 


(बावा कीनाराम) 


ars iii aioe sea फल isi 


व 
र 
| 


योगीराज (अधोराचाय) बाबा कीनाराम की प्रबळ गुरू भक्ति का 
गर भी विशेष उदाहरण उन्हीं के रचीत शब्दों में :- 


गुरू है चारिहु वेद अनल शशि उदे दिनेसा । 

गुरू हैं मही अकास पौन पानो सब भेसा ॥ 
गुरू हैं त्रिभुवन सार चार युग कहिए तिहुँ पुर । 
| अभ अखंड प्रताप फिरत निस दिन तेहि के पुर ॥ 


गुरू दयाळ दाता सकळ, गुरू समान काहू नहिन। 
'रामकिना? गुरूपाय परि, विनय करत सब दिनन दिन || 
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गुरू जीवन के जोव, शिव सुख मंगळ रासी । 

गुरू ज्ञानहु के ज्ञान, हृदय गुन कमळ प्रकासी ॥ 

गुरू है सरवस.मूळ, सूल सव हरन विधाता | | 

है नित्य स्वरुप, अमल पावन पद दाता ॥ | 

गुलु वेटरने के देव हैं, चरन रेन सोसन धरी। | | 
“रामकिना” जिय जानि के, गुरू प्रसाद भवनिधि तरी ॥ | 
तवते मगन भयो मन मेरा । | 
जव ते गुरू अनभव पद दिन्हा,-- | 
गगन मंडल कियो डेरा । | 


“सबसे सेवक धर्म कठोरा”--कबीर साहब की वाणो से लाई 
हे कि--चेले4का धम गुरू से भी कठिन है 


पहिले दाता शिप्य-भया, जिन तन मन अरपा सीस | 
~ ट्र 
पीछे दाता गुरू भये, जिन नाम किया वखसीस || 
तन मन दिया तो भल किया, सिरका जासी भार । 
जो कबहूँ मैं कह दिया, तो बहुत सहैगा मार ॥ 
भवधुत संत गुलाब चन्द्र जी ने और भी कहा है कि-- 


गुरू की महिमा अगम है, जानत विरला कोय | 
में य्य . 

गुरू में कर विश्‍वास जो, “आनन्द” पावे सोय ॥ 

गुरू चाहे जेहि शिष्य को, तेहिके ऊचे भाग। 

१ नर vg 

“आनन्द” गुरू कृपा बिना, भाग न कबहुँ जाग॥ 
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| ॥ गळ भक्ति का सहज मार्ग || 


ध्यान मुळं गुरू युत्ति, पुजा मूं गुरूपदम । 
मन्व मूल गुरूवावयं, मोक्ष मूल गरू क्ृपा। 
हव कवीर ने गरु के सम्बन्ध में -और -भी विशेष रुप से कहा 
है कि पहले सच्चे सन्तों की संगती करे फिर बहुत समझ वूझ करे 
गुरू करे ! क्योंकि सच्च गरु के बिना जीवं का कल्याण कहाँ ? 
गरु धोबी शिष कपड़ा, साबुन सिरजनहार । 
फटक झिळा पर धोईये, नीकसत जोती अपार ॥ 
पुरेसत्तगुरू के बिना, पुरा शिष्य न होय | 
गुरू लोभी शिष्य लालची, बूड़े भवनिधि दोय || 
जो गुरू से भ्रम ना मिटे, श्रान्ति न चित से जाय । 
सो गुरू झुठा जानिये, त्यागत देर न लाय ॥ 
गोस्वामी तुळसी दास जी ने भी संकेत किया है। 
हरहि शिष्य धन शोक न हरहीं । 
सो गुरू घोर नक में पर ही॥ 
और भी प्रचलित शब्द 
गुरू किजे जान के, पानी पीजे छान के। 
श्री स्वामी आदी शंकराचाय जी महाराज स्वयं गुरूमहिमा का 
गुणगान करते 'है-- 
अपार संसार समुद्र मध्ये सम्मज्जतो में शरणं किमस्ति । 
गुरो कृपालो कृपया वदेत हिश्वेशपादाम्बुज दोघं नौका । 
(प्रश्‍नोत्तरी) 


ग 


न 
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प्रश्‍न उत्तर 


हेदया मय गुरुदेव | कृपा करके. विश्वति परमात्मा के 
यह बताइये कि अपार संसार कमळ रुपी जहाज । 

रुपी समुद्र में मुझ डूबते हुए का 

आश्चम क्या है ? 


श्री कवीर साहब जी ने सदगुरू महिमा को अकथ बतला दिए। 


जसा की उन्हीं के शब्दों में है कि :-- 
सब धरती कागद करू, लेखनि सव बनराय। 
सात समुद्र की मसि कडं, गुरु-गुन लिख! न जाय ॥ 
कबीर ते नर अंध हैं,गुछ को कहते और। 
हरि झठे गुरू ठौर है, गुरू रूठे नहि ठौर॥ 
गुरू वड़े गोविन्द ते, मन मे देखु बिचार। 
हरि , सुमिरे सो बार है, गुरु सुमिरे सो पार ॥ 
यह तन विष की वेळरी, गुरु अमृत की खान। 
सीस दिये जो गुरू मिले, तो भी सस्ता जान॥ 
समदृष्टि सतगुछ किया, मेटा भरम विकार | 
जहँ देवों तह एकहो, साहिब का दोदार ॥ 


5 


चरण! 
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bn 


महान संत रविदास जी जो कब्रोर साहब के गुरू भाई थे स्‌ 


उन्होंने भी कहा कि-- 


टरसत तोरा जीवन मोरा । विन दरसत क्यू” जिवे चकोरा ॥ 
सथो सतगुरू, सद जगर्चला। अबके बिछुरे मिलन दुहेला ॥ 
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परमहंस चेतन शाह जो जौनपुर) 
fe> Ir rT ऱ्य टि 
“चेतन भरम्यों बहुत मैं, कछु नाहि लागा ह.थ | 
“चेतन” चतन हो गयों, गुरू पद नाय के माथ ॥ 
( ज्ञानो गुरू विवेकी चेला ) 
जाका गुरू है आँधरा, चेला निपट निरंध | 
अंप्रे अंधा ठेलिया, दोऊ कूप परंत ॥ 
कबीर जोगी जगत गुरू, तज 'जगत की आस | 
| जो जग की आसा करं, तो जगत गुरू वह दास ॥ 
| अघोर पंथ के महान संत 
अवधूत बावा गुल;वचन्द्र “आनन्द? (कांशी) के गुरू के प्रति कहा 
है कि 


र्ये क 
I vO VEO 


| 


गुरू का सुमिरन जो करे, गुरू पर राखे ध्यान। 
“आनन्द” सो संसार विच, सचमुच पुरुष महान ॥ 
“आनन्द” गुरु से जो मिला, रहै अधूरा नाहि। 
गुरू चेला में रमि रहै, चेला गुरू के मांहि॥ 
“आनन्द” गुरुका दास यक, जन्मे जो बीच | 
आप तरे और औरन्हू, काढे भव से खींच॥ 
“आनन्द” गुरू भक्ति बिना, को भये भवनिधि पार । 
राम, कृष्ण, गुरू भक्ति करि, भये भगवत अवतार ॥' 
अघोर पंथ के महान परम सिद्ध अवधूत संत गोपाल राम जी 
स्थान समाधि पटिया (काशी) जीन की वाणी से ही अदूठ गुरू भक्ति 
की झलक मिळती है । 
| बेठ सभा दस मध्य में, जप सतगुरु का नाम। 
दया करो गुरु देव मोहिं, अचळ अन्भव मम धाम ॥ 
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जागे दीपक सतगरु का, चहुंदिश भया अजोर। 
राम गोपाल ळलकार के, भाग गये भवचोर ॥ 
सुमती सुधार सतग्रू का, कुमति क्रे देत निकाल । 
करत भजन भगवन्त का, हर्षित राम गोपाळ ॥। 
भये अजर कभी मरत नही; सतगुरु के परताप। 
दया करत गुरूदेत अमर पद, जोगवत आपही आप ॥ 
देखत निमंल रूप को, सुरत भई मतवाछ |! 
गहत चरन सतगुरू का, गदगद भये निहाल || 
गुरू वचन सो साँच है, जो दिढ़ कर विश्वास । 
सहज मिले हरि आप से, छुट जाये सव आस | 
चौरासी के फन्द को, काट देत गुरुदेव । 


निश्‍चय मान गोपाल तुम, सो पुरा पदसेव ॥ 
बलीहारी है सब सतगुरु क', आतम अन्भव जान | 


दस दरवाजा खुल गये, तव मूल तत्व पहिचान ।। 
जिला छपरा के संत धरनी दास जी जो श्री चन्द्रजी महाराज के 
शिष्य थे । आपने भी सतगृरु के महिमा का गुणगान गाया है कि-- 
“'धरनी'' जहूं लग देखिये, तह लो सभे भिखार । 
दाता केवल सतगरु देत न मानें हार॥ 
“धरनी” सब दिन सुदिन है, कबहुँ कुदिन है नाहि । 
ल,भ चहुँदिसि चौगृनो, गरुसुमिरन हिये माहि॥ 
माता श्री सुवचन दासी जी डेमा (गाजीपुर) गरु क्री याद मे 
बोळ उठती है कि 
गुरु के चरन बलिहरिथा हो, जिन डंगर वतइया हो । 
होरादास पुरन गुरु पाया, “सुवचन”” चरन्‌ मिलइया हो | 
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श्रा सत चरनदास जी डेहरा, मेवात (राजपुताना) के यह बड़े ही 
पक्के गुरू भक्त थे । जिनपर गुरू की असीम कृपा थी । 
जव से गुरू किरपा करी, दशन दीनहें मोहि। 
राम-राम में वे रमे “'चरनदास”' नहिं कोय ॥ 
हरि सेवा कृत सौ वरस, गुरू सेवा पळ चार | 
तौ भी नहि बराबरी, वेदन कियो बिचार ॥ 
संत श्री मलुक दास जी महाराज (इलाहाबाद) 
ज्रम भागा गुरू वचन सुनि, मोह रहा नहिँलेस । 
तव माया छल हित किया, महा मोहनी भेस ॥ 
“मुळका'' सोई पोर है, जो वुझे पर पीर ॥ 
जो पर पीर न जानही सो काफिर बेपीर ॥ 
सत्तगुरू की याद में परम सिद्ध योगी 
संत श्री दादू दयाळ जी दादूपंथाचाय, अहमदाबाद, (गुजरात) 
बड़े ही सुन्दर शब्दों में कहा है कि :-- 
सतगुरू मिल तो पाइये, भक्ति, मुक्ति भण्डार | 
“दादू” सहजे - देखिये, साहेब का दीदार ॥ 
श्री मुन्दर दास जी (जयपुर) आप संत दादू दयाळ जी के परम 
शिष्य थे आप ने भी कहा है कि :-- 
परमेसुर अरु परमगुरु, दोनों एक समान। 
सुत्दर कहत विशेष यह, गुरु ते पावे ज्ञान॥ 
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परम सिद्ध संत पल्टू साहेब जी !फंजाबाद) गोबिन्द साहव के 


शिष्य थे उन्होंने भी कहा है कि :-- 
~ >> च्ऊे 
गुरू गोबिन्द के बाग मे पलटू फुल फुल। 
xX xX xX 


वाह देवा को पूजिये, सव देवन के देव। 
पलटू चाहे भक्ति जो, सतगुरू अपनालेव || 


भक्ति मती श्री सहजो बाई जी (राजपूत्ताना) जो महात्मा 
चरनदास जी को परमशिष्या कही जातो है:--गुछ के प्रति 
उनकी वाणी 
खिउटी जहाँ न चड़ि सके, सरसों ना ठहराय | 
“सहजो” को वा देश में, सतगुछ दई वताई ॥ 
श्रीमती दया वाई जी डेहरा गाँव मेवाड (राजपुताना) की रहने 
बालो थी आप भी महात्मा चरनदास जी की महान शिष्या थी :--- 
चरनदास गुरू देवज, ब्रह्मइप सुखधाम। 
ताप हरत सब सुख करत, “दया करत परनाम॥ 
सत्तगुरू सम कोउ है नहीं, या जग में दातार। 
देत दान उपदेश सों, कर जीव भवपार ॥ 
संत तुलसी साहेब (हाथरस) वाले) बहुत ही उच्चकोटि के गु 
भक्त माने जाते है जिन्होंने स्वयं गुरू भक्ति पर कहा है :-- 


सत्तगुङ सन्त दयाळ से, करम रेख मिटि जाय। 
मन तन सूरति सांच से, ज्यो का त्यो रहि जाय] 
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j संत श्री भीखा साहेब जी (गाजीपुर) जिनकी वाणी गुरू महिमा 
का वोध कराती है। 
वेन्‌ बजायो मगन हृ, छुटी खलक की आस | 
| ““मीखा?? गुरू परताप से, लियो चरन में वास ॥ 
श्री गरीब दास जी (पंजाब) 
सतगुरू भादि अनादि हैं, सतगुरू मध अरुमुल | 
सतगुरू को सिजदा करूँ, एक पलक नहि भूछ ।। 
संत दूछन दास जी (लखनऊ) 
गुरू बचन विसरे नहीं, कबहुँ न दूटे डोरि। 
पियत रहो सहजे “दूळन?? नाम रसायन घोरि || 
श्री दरिया साहेब ( मारवाड वाले ) 
भवजळ वहता जात था, संशय मोह की बाढ़ । 
“दरिया”? मोहि गुरू कृपा करि, पकड़ वाँह लिया काढ़ ॥। 
श्री दरया साहेब (विहार वाले) 
कोठा महल अटारिया, सुनेश्रवन बहुराग | 
सत्तगुङ शब्द चीन्हें बिना ज्यो पंछिन में काग ॥ 
श्री यारी साहव (देहली) 
तारन हार समर्थ है, औरन दूजा कोय। 
कह “यारी” सतगुरू मिल, अचल अमर तब होय ॥ 
तर जीवन साहेंव (बाराबंकी) | 
“'जगजीवन!? गहि गुरू चरन, ऐनन निरखी निहारि । 
ऐसी जुगती रहै जे, -लेहै ताहि उवारि॥ 
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सद्गुरू महिमा पर अपने ग्रंथों में विचार व्यक्त करते हुए कबीर पंथ 
के महान विद्वांन संत अभिछाषा साहेब जी (इलःहावाद) बड़े हो सुन्दर 
शब्दों में कहते है कि :- 
जो पूर्ण सद्गुरू होते है, वे शिष्य से कोई स्वार्थ-कामना नही 
रखते | शिष्य की त्रटियां से नहीं उलझते । सदव, संतोषी विरक्त 
तितिक्ष, समतताळु कभी ईष्या-क्रोध न करने वाले तथा मिठा बर्ताव 
करने वाले होते हैं। अपने अपराधी का भी हित सोचने वाले, विशाल 
हृदय समता की सीमा, शरण-रक्षक, निरन्तर परमाथ प्रेमी होते हैं । 
अतः किसी से राग-हढुष फिर क्यों कर ? 
गु कहिये अन्धकार को, रू कहिये प्रकाश । 
मिटि अज्ञांने ज्ञान दे, गुरू नाम है तास 


उपयुक्त प्रकार से ही सद॒गु रूओं का उच्च आदशं होता है । सोई 
बनाना परम कतव्य है । स्वस्वर्प का यथाथ बोध देकर कल्याण करने 
वाला सच्चा सद्गुरु ही सर्वोपरि है । 

वेदान्त छन्दावली ग्रंथ के रचयिता श्री स्वामी भोले वावा जी 
महाराज सदुगुरु के महात्म्य का जिक्र करते हुंए, आपने कहा है :- 

साथी सगे सब स्वार्थं के हैं, स्वाथ का संसार है । 

नि, स्वार्थ सदुगुरू देव हैं, सच्चा वही हितकार है॥ 

ईइवर कृपा होवे तभी, सद्गुरु कृपा जब होय है । 

गं च्छ 
सदुगुरु कृपा विन ईश भी, नहीं मळ मन का धोय है ॥ 


गुरुदेव अदभूत रूप, है परधाम मांहि बिराजते। 
उपदेश देने सत्य का, इस लोक मे आजावते॥ 
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दुगम्य का अनुभव करा, भय से परे ले जावते। 
पर धाम में पहुंचाय कर, स्वराज्य पद दिलवावते ।। 

सद्गुरू जिसे मिल जाये, सोही धन्य है जग मन्य है। 

सुर सिद्ध उसको पुजते, ता सम न कोऊ अन्य है ॥ 

अविकारी हो गुरू देव से, उपदेश जो नर पाय है। 

भोळा ! तरे. संसार से, नहि गभ में फिर आय है ॥ 

गुरू की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए श्री कबीर मठ कबीर चीरा 
काशी के महान विद्वान संत श्री गंगा शरण साहब जी ने कहा 
है कि :--- 

गुरु हो ब्रह्मा आदि रुप है, इससे गुरु से अधिक पुज्य कोई नहीं है । 

सवंथा इप्टदेव के रूप्ठ होने पर रक्षा में गुरू समर्थ हैं, और गुरु 
के रुष्ट होने पर सव देव रक्षा में समथ नहीं हैं। 

अज्ञान रूप नेत्र रोग से अन्ध जीव को ज्ञान रूप अंजन की शलाका 
द्वारा जिस गुरुने विञेकादि नेत्र को खोला है, उरा श्री गुरू फे लिए 
नमस्कार है । 

शिष्य के चित्त को शोधन अध्यापनादि सब कार्यो में कुशळ 
जीवन्मुक्ति युक्त तीनों तापों के नाशक जो जीव का कल्याण करते है, 
सो श्रेष्ठ गुरू कहें जाते हैं । 

पवित्र शान्तियुक्त, परिमित, सत्यवक्ता काम क्रोषरहित, सदाचारी 
जितेन्द्रिय साधुजन गुरू है । 

श्री स्वामी विवेकानन्द जी के पुज्य गुरूदेव श्री रामकृष्ण परमहंस 
देव जी महाराज गुरू की भक्ति केसे करे इस पर आपने कहा है कि 
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गुरू के बचन पर विश्वास होना चाहिए । गुरू सच्चिदानन्द स्वरूप है | 
यदि तुम गुरू वाकय पर वाळक को भाँति विश्‍वास करो तो तुम भगवान 
को पा जाओगे । 


वाळक का विश्वास कसा तीब्र होता है। माँ ने कह दिया यह 
तेरा भाई है”, बस बच्च को सोलह आना विश्वास हो गया कि “वह 
व्यक्ति मेरा भाई है ।? फिर भले ही बह ब्राह्मण का छड़का हो और यह 
व्यक्ति लोहार | मोती ले लो और सीपी को फेक दो । गुरू ने जो मन्त्र 
दिया उसका जप करने में मग्न हो जाओ। विश्वास और श्रद्धा 
चाहिए । 


हरिद्वार के श्री हंसजी महाराज के पदां में अट्ट गुरू भक्ति की 
झलक देखने को मिलती है-- 


कर जोड़ प्रथम प्रणाम कछ, श्री सतगुरू परम प्यारे को | 
कलियुग के जीव कुटिल-कामो, दृष्टि भर तारन हारे को ॥ 


गुरूदेव तुम्हारी महिमा को, यह नोच प्राणो क्या जाने। 
अभिमान भरा जिसके दिल में, अभिवादन करना क्या जाने || 


गुरूदेव आपकी प्रेम छवि को, देख के सभी ठुभाते है। 
मौर देख तुम्हारी लीला को, तन मन की सुधि भुळ।ते है ॥ 


छळ आर कपट करे सतगुरू से, पड़े नक॑ के बोच | 
लख चौरासी योनी भोगे, रहें नीच का नीच॥ 


सदुगुू विन निश्‍चय होत नही, अंधियार रहेगा कितने दिन ? 
भवसिन्धु अथाह उतरना है, इस पार रहेगा कितने दिन ? 
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रेमन गुरू दरसन कर लीजे ।।रेक। 
सन्त समागम करो निरन्तर, दवेत भाव तज द्विजे 
विन सत्तगुझ कोई भेद न पाया, कोटि यतन करि लिजे | | 


वाराणसी (डी०रे०का०) के समोप ककरमत्ता स्थित (अघोर आश्रम) 


~ 


श्री सद्गुरू कीनाराम कुटी के भजन मण्डल में भक्तों के बीच 


(भक्त) श्री हीरा लाळ जो गुरूभक्ति की धुन में ते नहीं अघाते | 


गुरु वोन नरक जात है, पढ़ो पढ़ी वेद पुरान ॥ 
गुरू वीन ज्ञान न हो वही, गुरू वीन मिटे न भेव 
गुरू बीन संशय ना मिट, जय जय जय गुरूदेव || 
श्री कवीर वाग काशी के संत मनभंग साहेब जी गुरुगणगान कबीर 
“२०, >" 5 
साहेँव के इस पर से करते है। 
कामी का गुरू कामिनी, छो भी का गुरू का दाम | 


] ५ 

गुरू वीन माळा फेरही, गुरू वीन देवही दान | 

| हि टं Ae 

| कबीर का गुरू संत है, संतन के गुरू राम ॥ 
|| 

| 


| काशी में संत कीनाराम (अघोर पंथ) को शाखा (श्री जयनारायन 
| सत्तसंग मण्डली) के नाम से एक प्राचीन सिद्ध स्थलो है यही पर अघोरी 
। अवधुत संत गुछाव चन्द्र जी महाराज ने अखण्ड गुरू-भक्ति की धुनी 
जलाकर लाखो व्यक्ति के जीवन नईया को पार किये। आप (अघोर 
पीठ) ककुल्ड बाबा कीनाराम स्थळ के महान परम सिद्ध सातवे आचाय 
महाराज श्री बावा जयनारायण रामजी के महान शिष्य थे। आपको 
नश गुरू भक्ति अघोर पंथ के इतिहास में सुरक्षित है। आप द्वारा 
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लोखो गयी लगभग ३० ग्रन्थ कई भाषाओं में है जिसमें आपने कई 
स्थानो पर मूल रूप में सद्गुरू के भक्ति पर विशेष वल दिया हैं और 
उन्ही के द्वारा आत्मा का कल्याणं वतल,या है आगे उन्ही की. रचना 
गुरूभक्ति की ओर ले जाती है । 

चला हो चली सतगुङ जी द्वारे 

निसदिन जहवाँ नौबत बाजत घंटा शंख नगाड़े । 

ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि जहवाँ हाथ जोड़ रहें थाड़े ॥ 

शारदा लक्ष्मी अन्नपूर्णा थाड़ी हाथ पसारे। चला- 

सत्तगुरू द्वार पे अइत सो तीन कर, खुलत कपाट किवाड़े । 

सत्तगुरू द्वार को 'आनन्द' भरव गावत सांझ सकारे । 


धर्मोपदेशक श्री राजपति शास्री (गाजीपुर) 


ap 


गुूभक्ति का गुणानवाद कबीर साहेंब जी के शब्दों में 

करते है । 
ळगन कठिन मोरे भाई, गुरू ते लगत कठिन मेरे भाई । 
लगन लगे बिम काज न सरि है, जीव परळय तर जाई ॥ 
मिरगा नाद शब्द का भेदी. शब्द सुनन को जाई। 
सोई शब्द सुति घ्रान देत है, तनि को न मन में डराई ॥ 
तजि धन धाम सतो होय निकासी, सत्त करन को जाई । 
पावक देखि डरे नहि मनमें, कूदि परे सर माहा ॥ 

` स्वाती बुन्द लिये रटत पपिहरा, पिया-पिया रट छाई । 
व्यासे प्राण जाय क्यों न अबही; और नीर नहि भाई ॥ 
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दों दळ आन जुरे जब सन्मुख, शरा लेत लड़ाई । 
टूक-टूक होय गिरत धरनी प, खेत छाँड़ नहि जाई ॥ 
छांडो अपने तन की आशा, निर्भय होय गुनगाई। 
कहैं कवोर ऐसी ली लावे, सहज मिले गुरूआई || 
श्री कबीर आश्रम बरईपुर के परमसिद्ध संत श्री आत्मादास 
व (परमहंस जीं) के महान शिप्य श्री शुकदेव सिह जी कोपवाँ 
भोजपुर) बक्सर निवासी आप सपरिवार सद्गरू के सच्चे भक्त है : 
श्र गुरु चरणों मेंसच्चा स्नेह और संत जेसा जीवन जीये वाले पक्के 
गुरु भक्तों कि महिमा अपार है आप सब द्वारा सामूहिक गुरू वंदन :-- 
गुरु दयासागर ज्ञान आगर, श7्ररुपी सद्गरुम्‌ । 
= he `) 
तःसु चरण सरोज बंदौं, सुखदायक सुखसागरम्‌ |॥ 
सद्गुरु की अधिक महिमा, ज्ञान कुण्ड नहाइये। 
भ्रमित मन जव होत सुस्थिर, बहुरि न भवजल जाइये ।। 
श्रीकबीर वाग लहरतारा काशी के साबु सोहंग दास जी गु 
गुणगान आगे इन शब्दों में करते है। 
गुरू की सरना ळोजे भाई, जाते जीव नरक नहि जाई । 
गुरू मुख होय परम पद पावे, चौरासी में बहुरि न आवे । 
गुरू की नाव चढ़े जो प्राणी, खेई उतारे सतगुरु ज्ञानी । 
गुरु बिन दान पुण्य जो करहीं, मिथ्या होय कबहुँ नहि फलहि । 
गुरू महिमा का स्वयं गुणगान करते हुए श्री गुरू नानक देव जी 
महाराज कहते है कि-- 
बिन गुरू डुबे कतहु न तरे # विन गुरू जम कंकर वशि पर । 
अर विन लक्ष चौरासी भरमे # गुर बिन मरि मरि फिरि जनमै। 
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गुर विन वाधा कोई न छुड़ाव # गुर बिन जठर अग्नि जलि ज;व | 
गुर किरपा ते मेरी तेरी सभ गई # “नानक” गुरू किरपा ते 
अभयमतिळई । 


गुरू अंगद स.हुव जी श्री गुरू नानक जो के महान शिष्य थे, 
जिन्होंने गुङचरणों की महिमा विनय भाव में स्वं गाये है-- ॒ 
“जन्म जन्म गरणागति, गुरू चरनन में प्रेम । 
साधु सेवे, सत्तसंग नित, यही हो मेरा नेम ।' 
परमसिद्ध स्वामो श्रो प्रभु हरनाथ जी महाराज पिछले कई वर्षो 
पुर्व बुन्दावत से काशी में ठइरे थे जितका दशेन मेरा सौभाग्य था | 
अब आप वर्तमान में हरिद्वार मे रह रहें हैं। पुज्य श्रो का दंन वहाँ 
भी मुझे पिछले वयं उत्तराखण्ड की य.त्रा के समय मीला था | 
अधिकतर संगमीत जीवन जीते का आप वरावर यही हमारे जंसे 
अवोध व;लक को यहमहा उपदेश दिया करते हैं कि-- 
गुरू विता गती-मुक्ति (कऱ्यःण) नहि हो सकता, सदुगुझ की भक्ति 
में सच्ची प्रिती विश्वास होना चाहिये | 
याद रक्खो.बन्दे मेरी सद्गुरू को खत। | 
सवं रोग की दवा है, एक ब्रह्मचय व्रत ॥ 
शरीर शिष्य विं गुरू सुनो सवं नर नार । 
लींग दमन न होने से, पाठ पूजा वेकार ॥ 
आपने और भी ' बड़े सुन्दर शब्दों में उपदेश किए है कि--आत्म | 
ज्ञान को तुच्छ तमझकर जिसने रूपया पसे को गुरूमान रवखा है उसे 
नराधम के लिए कोटा-नकोट जन्म नरक पास निदिचत है, आत्म 
बन्धन से मुक्ति मानव जीवन का प्रधान लक्ष्य होना चाहिमे । | 
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सदृगुङ का तस्वार अ,र उनको अमर अभयवाणी गही के अन्वेरे 
गृह में दीपक के समान अभय प्रकाश करती है । 


काशी के महान योगी पुरुप श्री श्री श्यामा चरण लाहिडी 
महाशय और ब्रह्मचारी श्री हरि नारायण पालधी जी की वाणी 
गुर्महिमा का सटीक वोध कराती है। 
गुरू वाक्य हंस मन्त्र, प्राण के साथ रहाय। 
सतगुरू-कृपा विना, उसको कोई नाहीं पाय || 
बड़े भाग से सद्गुरू कृपा कर जव दीक्षा देवे दान | 
सत्वप्रधान गति होय तव कबहु नाहीं आन ॥ 
भक्तिमती थी मीरावाई भी सत्य रूपो नईया के खेवनहार 
भवतारक सत्तगुरू महिमा का गुणगान अपने इस भजन में गाती हैं। 
पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो | टेर ॥ 
वस्तु अमोळक दी मेरे सत्तगुर किरपा कर अपनायो ॥ 
जनम जनम की पु जी पाई, जग में सभी खोवायो ॥ 
खायो न खरच चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवाग्रो ॥ 
सत की नाव खेवटिया सत्तगरु, भवसागर तर आयो ॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो ॥ 


आगे भी मीरावाई के भजन है कि .:--- 
मोहि लागी लगन गूरु चरनन की | 
चरन बिना मोह कछु न भावे, जग माया सब सपनन की ॥ 
हम.रे पुज्य चरण गुरूदेव प्रख्य/तसिद्वसंत अवधूत श्री नारांयणराम 
जी महाराज कहते हैं । 
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नारायन सत्तगुर नित्य बन्दिये, नित्य धरिये ध्यान । 
नित्त नित्य जो छल्ने सोई जन चतुर सुजान । 
गुरुपहिमा का वर्णन करते हुए भवश्रूत संत बाबा गुलाब चन्द्र 
आनन्द जी ने एक ग्रंथ में लिखा है कि :- 
कोई विद्या सींखोगे तो विना गुरु किये नहीं सीख सकते । 
गुरु तीन प्रकार के होते आये हैं :-- 
(१) कुळ गुरु (२) विद्या मुरु और (३) सवगर । 


~ 


१--फुलगुरूबवपन में यज्ञोपवीत आदि संस्कार करके गायत्री का 
उपदेश करते हैं । 


२--विद्या गुरुजो वियादि, चाहे जिस प्रकार की हो, वह विद्या 
गुरु है ] 
३--मत्तगुरु-जों मालिक का ज्ञान प्रदान किया करते हैं वह सतगुरु हैं । 
यों तो प्रत्येक श्रेणी के गुरु पुज्यनीय हैं, पर सतगुरु को महिमा 
अपरम्पार है। 5 
गूरु दाता गुरु देवता, गुरु ही राम रहिम । 
“आनन्द? गुरु समकौन है, दोउ जग माह करिम ॥ 
गोस्वामी तुलतो दस जी महाराज गुरु महिम। का विस्तार पूर्वक 
परिचय देते हैं कि :- 


je 3 ~ 9. 
बन तो सत्तगुरु से वन, नहि बिगर भरवुर। 
/तुलसी” बने जो और से ता बनिवे पर धुर ॥ 
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जो जन रुखे विषय रस, चिकने राम सनेह 
“तुलसी” ते प्रिय राम को, कानन वर्साह कि गेह ॥ 
बन्दी गुरु धद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरसः अन्‌रागा ॥ 
श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति । सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होतो ॥ 
बिनु गुरु भवनिधि तरे न कोई। जो विरज्षि अंक्ररूसमन्होई-) 
/ 0002 
xX xX 7 3९९०), Be 


साहब कबीर ने भो सगुरु महात्म्य" 
खींचा है | ७ 


सतगुरु मिले अनेक फळ, कहै कबीर विचार ॥ 
गुरु विन माला फेरते, गुरु बिन देते दान | 
गुरु वित दान हराम है, गावत वेद पुरान ॥ 
गुह गोविन्द दोउ एक हैं, दूजा सव आकार | 
आपा में हो हरि भजे, तव पावे करतार ॥ 


पाछे छागा जात था, लोक वेद के साथ। 
पडे में सत्तगुरु मिले, दीपक दीन्हा हाथ ॥ 
सतगुरु के परताप से, मिट गया दुख-सुख न्द्र 
कहै “कबीर” दुविधा मिटि, गुरु मीलीया रामानन्द 
सच्चे सतगरु के किये बिना मानव का कल्याण असम्भव है । 
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जैसा की जोरदार शब्दों में कवीर साहब फिर चेत।वनी देते हुँ fo 


गरु भक्ति की महिमा अपार निगरा क्या जाने ॥ टेक 
भक्ति का मारग है अती झीना जसे है मकड़ी का तार ।।निगुरा ॥ 


जो निगुरा सुमिरन कर, दिन में सौ-सौ वार 
नगर नायका सुत कर, जर कौन की लार 
अथ :-निगरा-जो गरुन किया हो वह यदि दिन में कई सौ बार 
भी सुमिरन कर तो भी प्रश्न फे यहाँ सुनवाई नहीं होतो है। जसे नगर की 
वेश्या पातीब्रत धम का अनुशीळन करना चाहें तो सम्भव नहीं क्योंकि 
उसके अनेक पति होते हैं | इसलिए सतीत्व धम. का अभाव हो जाता है 
ओर अनेक उपासको के कारण किसके साथ वह सती हो सकती है । 
भाव यह है कि जेसे पती ब्रती एक पति होना चाहिये उसी प्रकार 
मनष्य के लिए एक गुरु होना चाहिये तभी मंगळ को प्राप्ति हो 
सकता इ । 
गरु भक्ति अती कठीन ह ज्यो खांडे की धार। 
बिनां सांच पहुंचे नहीं महा कठिन व्यवहार ॥ 
औघड़ संत गुळाव चन्द्र जी महाराज ने और भी कहा है-- 
“आनन्द यश गुरुदेव का, को कर सके वखान । 
ब्रिन गुरु को संसार में, पायो पद निर्वान ॥ 
भजन मण्डळीयों के द्वारा पारम्परिक शेळी में खंजड़ी तम्बुरां 
इत्यादि वाद्य फे माध्यम से आज भी उसी तरो ताजगी के साथ शहर 


र गाँव के अनेक कुटी और मठो से गरुभक्ति परक पदा को सन्त 
और भक्त झुमते गाते पाये जाते हैं । 


जसा की गरुभक्ति पर आधारित संतराम जी काशी की रचना | 
जपले जपले रे मनवा. सत्तगुरं नाम ॥ 
सतग॒रु शरण भये नारद जी वीणा तार वजाये । 
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काळू राम पद कोनाराम गही सदुगरु भेद लखाये | 

आये प्रभु के शरणमा सतगरु नाम || जपने || 
काशी मगत अनपढ़ जी के स्वर में 

गरु गुन मोसे गवछो न जाय हो ।।टेक।। 

xX xX xX 

सतगुर रहीया ळखउले जइहाँ ।।टेक।। 

जनम जनमवा से भटकट रहली 

अबकी वेरीया वतउले जइहाँ ।। सत्तगरु 


सदगुरू महिमा का गुणगांन ज्ञान के तम्बुरे पर पदों 
को सुनाते हुए श्री वावा मालीक जी (पुजारी बाबा) स्थान श्री 
हनमान जी मंदिर बड़ी पटियाँ (काशी) के भी गाते है कि--- 

गरु क चरनीया धईले सुफळ जिदगनीया हो वरागी जियरा | 

करीला भजनीया मनवा मार हो व रागी जियरा ॥ 

आधे रे अधरिया पर वाजला वसुरीय हों, 

सुखमन डोरिया के आधार || हो० बे रांगी जियरा || 


काशी के संतक्रेवल साहब जी संतक़बीर' देव जी और स्वामी 
ब्रह्मानंद जी कें पदो का स्मरण करते हुए गुरू गुण गाते है 


साधो सो सतगरु मोहि भावे ॥|ठेक।। 

रामनाम का भर-भर प्याला आप पिव मोहि प्याव ।। साधो 
xX xX xX 

सुतल रहलो निदिया भरि गुरु दिहळन जगाय । 

सो गईली अपने भवनवा में हो गुरु पद लिपट,य ॥। 
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( १२ )' 
पियली मैं प्रेम क पियलवा न हो गइले मन बौराय ॥ 
>< > 
कौन सहाई । 


गरु बिन कौन सहाई नरक में गरु बोन 
xX x x 
. गूरु वीन कौन बतावें बांट | 
कोशी के महात्यागी संत श्री बावानरसिंह दास जी 
"गरु दरिया में नहाजञा..हो जासे दूरमति भागे 
र इठत उपजे ज्ञाना हो ॥ 


गुरु दरियोब सदा जु निर्माल प 
गरु सेवक भक्त मंसाराम जी मानसरोवर (काशी) 
हंसा प्यारे सतगरु नाम अधार । 
सतगुरु नाम जहाज चढ़ी के, उतरी चलो भो पारा ॥ 
कोनाराम पंथ के औघड बाबां रामस्त्रर्पराम ककरमत्ता (काशी) 
रहिया जोहिला दिन रतियां, की गुरु बीन निंद न आवे । 
लिशदिन रहिया निहारीछा गुरू क, लिख लीख भेजिळा पतिया ॥ 
गुरु विन नींद न आवे । 
वाराणसी स्थित श्री सद्गुरू कीनाराम कुटो (अघोर आश्रम) ककरमत्ता के 
आऔघड़ बावा रामलाल जी महाराज ने भी कहा है किम 
गुरु बोन चैन कहाँ कभी इस करवट कभी उस करवट ॥ 
याद है आबाद है भुला है वर्वाद है ॥ 
परम सिद्ध संत गोप.छ राम अवधूल जी महाराज कुटी 
राम को भुलो जीन भोरे भाई । 
राम गोपाल शरण सतगूर के सच्चा साहेब पाई । 
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औषध बावा सोताराम 


पुस्तक मिलने का पता (डे 
0] अघोर वागी प्रसार केन्द्र 
श्री सदृगुरु कोनाराम कुटी, 
ककरमत्ता (डी.रे.का.) वाराणयो 
0 कबीर वाणी प्रकाशन केन्द्र 
सी० २३।५, कबीर चौरा, मठ वाराणसी २२१००१ 
फ़ोन नं० ६३४१९ 
0 भक्त शितला प्रसाइ फोन नं० ५५०९५ 
सी० के ५३।९ रोजादरवाजा, वाराणसी 
0] भक्त विश्वनाथ प्रसाद साहू 
बी. १४।७५ मानसरोवर, वाराणसी 
0] भक्त शंकर लाळ गेलाड आइसक्रीम कं० 
गणेश महाळ, वारागची 
कोन नं ० ५३०१२ 
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[ गुरुपुणिमा महोत्सव में बोलते हुए डाँ डेविड लारेन्जन, (मैक्सिको) 


चन्तनलीन डाँ० शुकदेवसिह, श्री राजपतिशात्री एवं आचाय महंत 
भमृतदास आदि सन्त विद्वान ] 


छाया : जायसवाल स्टूडियो 
वाराणसी 
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